तो हम अनाधिकाल से 1 ग़लती करते आये हैं कि भगवान संबंधी कार्य को उधार कर देते
हैं करेंगे देखो संसार में कुछ चीजें बहुत दुर्लभ होती है नंबर 1 दुर्लभो मानुषों
दे हो विदेह निमि ने कहा था नव योगीश्वरों से महाराज मानो देह दुर्लब है जनमान्तर
शास्र मनुष्य दुर्लभ वेदब्यास भी कह रहे हैं दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थयते
तरदशइरपिदेवता लोग चाहते हैं जिसकी हम भक्ति करते हैं पूजा करते हैं आश्चर्य इतना
गंदा शरीर आदमी का होता है उसको देवता चाहते देवताओं के शरीर से तो खुशबू आती हैं
मल मूत्र पसीना यह सब होता ही नहीं हा ठीक है शरीर का मामला जहाँ तक हैं तो तो टॉप
करते हैं देवता लोग लेकिन जो मेन चीज हैं कमाई करने की वो मनुष्य देह में ही हो
सकता है नमानुशमबिनानेत्रो तत्वज्ञान तुलभ्यते साधना करना भजन करना माया मुक्त
होना परमानंद प्राप्त करना यह जो बड़ी बड़ी बातें हैं यह मनुष्य शरीर में ही भी नहीं
लगना 84 लाख देह हैं लेकिन केवल मनुष्य को अधिकार दिया है भगवान ने इसलिए अत्यंत
गंदा होते हुए भी अत्यंत इम्पोर्टेंट है महत् हैं का बहु करी करुणा नरदेह हजारों
लाखों करोड़ों जन्मों के बाद कभी मानो दे मिल जाता है तो मनुष्य देह नंबर 1 गुरु
मिले सही नंबर 2 हमारी भूख हो सही नंबर 3 चौथी चीज कृपालु अपनी बता रहा है 1 चीज
और चाहिए नहीं सब मिलकर भी बेकार हो जाएगा गुरु ने ज्ञान दे दिया हाँ हो गया है
समझ में आ गया है लेकिन प्रैक्ट कल साधना जो गुरु जी ने बताया था निरंतर करना होगा
निरंतर देखो निरंतर के लिए गीता में सैकड़ों शलोक हैं और लोक में 33 बार पुणुरुक्ति
दोष अनन्यचेता सतत सतत माने निरंतर yo masmrnitshaaरe nit्यsaतस्या नित्य युक्त
नित्य युक्त ये बार बार जोर दे रहे हैं भगवान की देखो तुम 1 घंटा साधना कर लोगे और
23 घंटे मक्कारी करोगे अब फीलिंग यह होगी कि हम तो भजन करते हैं इससे काम नहीं
चलेगा निरंतर तो वो निरंतर न करके हम उधार कर देते हैं देखो ऐसा है कि हम पढ़ाई का
काम है पढ़ाई खत्म हो जाए फिर निरंतर करें और बड़े हुए जुवावस्थाआईतोजुवावस्था का
मद 1 होता है नैचुरल मद ये शरीर का और लापरवाह हो जाता है मनुष्य फिर किसी ने
सर्विस की है किसी ने बिजनेस किया है वो कहता है महाराज जी जरा बच्चे बड़े हो जाए
वो भी हो गया को भाई करेंगे करेंगे मर गया यही हमने हर मानव देह में किया तो 4 चीज
मैंने आपको बताई जिसने चारों पर ध्यान दिया और अमल किया वो कृतार तो धन्यवाद
